श्रीमथुरेश हरिकीर्त्तनावली 


मथधुराप्रसाद 


क्षुं ५ 
कक 

भर्वमान्य पिद॒धान्त है कि इस महाविकंराल केलिकाल में भनुष्य 
फै उद्यारके लिये हरिनामसे बढ़कर कोई उपाय नहीं है।. 

हरेनाम हरेनाम हरेनामेव केवलेमू ।. 

कटी नास्त्येव नात्त्येव नोस्त्यैव गतिरन्यथा ॥ .. 

पएन्‍ंत भावत्ताम जपनेशों जब सतुष्य, मालाहाथर्म लेकर वैठताहै 
तो चंचल मन हजारों कोए दूर भागता है और बिना मनके लगे जप 
तप दि परे बावत व्ययहैं दए कारण मनकी एकाग्रता परम, जा 
वश्यक ठरी । 

यदि चित्मवू लिनिरोधकै लिये प्राणायाम आदि योगास्यास-किया 
जायतो यव नियम झ्ादि साधनोंके बिता श्रधिकार प्राप्त नहों होता. 
और उन साधनों का होना वर्तमानकालमें सतिकठिन है ॥ ह 
अब मनी एज्माग्रता क्योंकरहो- इसके लिये जहातक महात्माश्रों का 
अजुनवहै संगोतरे बहकर कोई उपाय नहों सिशुव होता मोठी- झुरोली 
जावाज में वो प/मण्य है झि हिएन जैव चंवत पहू मथु (राग शोर व। ;। 
दूव हां मुह ए निशर्वज्ञ द्ोअ( खड़ा रहनाता-है कौर प्राणोंतको उसे । 
कुछ परवाह नहीं रहती। . हक 

बड़े २ जइ॒ऐले जाश मधु रवब्यति पए मोहित होझ( फरयोंक्ो नचा 
जलवा का झआतरमें मं होजते हैं और जब पशुमोकी यह द्शातों 
' भजुब्यक्षों चित्लवृत्ति गाना झु लेके उधय झो( स्व गति वक्त नि 
नहों ऐशा सम्भव नहीं होसकता । 

इंसो वास्ते कहा है कि--शानातृ परतर ध्यान ध्यान(त्पर 


(२) 


तर -जपः ॥ जपोत्परतरं गान गानात्परतरं नहिं ॥ 
गायन से परे कोई साधन भर्नकी एकाग्रता का नहीं है स्वयं भग 
बानूभी शाज़ा, करते हैं कि “नांह वर्मामि वैकंठे योगिना हृदयेन च । 
: अद्धक्ता यत्र गाय॑न्ति रत्न तिष्दामि नारद”, ज़हां भवत जानकर तहामें 
अवश्य स्थित रहताहूं बैकुरठ और योगियोंके हृद्यमेंकठिनाईसेपाताहूं । 
अत रव भगवन्नामका गान होने पे एकतो भन विना अयास नि 
श्चल होजात है दूसरे जिस स्थल हरिुरुगान. होता है सवश्य भग 
वोन्‌ वहां विदेधमान होज़|तें हैं और भवतोंके शम्तःकरण में प्रेम पद 
थे कियीं अरये उपायके बिना रहजही उत्परन होजाता है। . 
“ इन कारणों से अवश्य समंर्भा्गया कि संगवेत्‌ नामों और गुल ५ 
गान करने के लिये कोई कौ॑नर॑गृह. पुस्तक निर्माणक्रिया जाय) 
' यदि इंदसे पहले गायन सम्बन्धी किंतनेही पुस्तक मुद्धित हो 
कर पंकाशित होचुके हैं तथापि उनमें नाम गानार्थ पदच नथे केवल 


भगवत्‌ चरिचेशौर लीलाशका गानया। ' 


: कौभी 4 


अमितमेंत उपले हिंये करें कृपा मुथुरेश॥, 
निवेदक>मधुराप्रसादः 


6) 
॥ ब्रप् कली भधुरंश भाघवाग्यक लिस्पेसे 


वकककाओ 2 ५ भर (5 कजमरस्काएड 


(>नयोन्‍्मॉवील दघाल छाल सुनढ़ो मैं हूं महा छालूची, 
अत्याचारि अनीति नित्य करता हरता नहीं नेकहू ॥ 
नोरी तात दयालुता अतितकी तातेँ निचीतो. रहथो, 
है माधी मथुरेश या अधमपै जल्दी कपा कीजिये ॥.१॥ 


२-घाये नाथ अनेकरूप धरके घारा बंही धमकी 
मारे रावण से रबी सुर अरे कंसादि सारे बली ॥ 
मोकों मत्मथ मन्यु मोह मद हैं मारयो चह दैत्य ये, 
है माधी? ॥ २॥ कथा, 
३-मेरे औगुण से क्षमां शतगुणी संवामी सुनी आपकी, 
गाढ़े गाहकही गरीब जनके गो गोीप गोपी पतो ॥ 
दाली दीन दयाल होय हमरी नादानि देखी कहा, 
है माधी० ॥ १॥ 
४-काहकी नहि फोड़ रक्षक करी सारी वधा झल्पना, 
मेरे पुत्र कदन्र प्राणपति थे भाता पिता आदि हैं ॥ 


, (१२) 


'पुरानी है नैया नहि ढिंग खिवैया लख परे, 
कपा चाहूं तेरी अब जननि देरी जिन करो ॥ ४ ॥ 
छ 


४-रिफ्राये बन्वारी अमित हिंतकारी जननके, 
दिखाई दातारी जब जब पधारी ऊअबनिप ॥ 
:.हमारीही बंरी किस विध विसारी सुध अहो, 
क्ूपा चाहूं तेरी अब जन'नें देरी जिन करो ॥ ४॥ 


६-पंचे ज्ञानी ध्यानी श्रुति गति न जानी थकित हो, 

गिरा हूँ बौरानी मन रुकुच मनी अहिपती ॥ 

कहा मेरी शक्ती दछुक नाहे जुक्ती लघुमती, 

कपा चाहूं तेरी अब जन देरी जिन करो ॥ ६ ॥ 
७-तरे धर्मी कर्मी विदित शत्तेमसी जन चले, 

तरे रुवा चरी अचरज ढहा री चित घरी ॥ 

हमारे रे तारे अति जस 'तिहारे कर परे, 

छूपा चाहूँ तेरी अब जननि देरी जिन करी ॥ ७ ॥ 
प्न््न संसारी वरतू नहिं अज महेन्द्री पद चहू', 

रहें, तेरे नेरो पद गुगछ य्ररों महलको ॥ 

हरी दूरी पूरी करहु मथुरा आस मनकी, 

छुपा चहूँ तेरी अब ऊंन'ने देरी जिन करो-॥ 


५ इति राधाप्टकस ॥ 


(३) 
॥ श्थ थी मथुरेश माधवाष्टक' लिख्यते॥ 


अमावपककाओ | *५ “4 (२४ उकककन 


(“श्री गोपाल दयाल लाल सुनलो मैं हूं महा लालची, 
अत्याचारि अनीति नित्य करता डरता नहीं नेकहू ॥ 
तोरी तात दबालुता अतितकी तातें निचीतो रहथो, 
है माधी मथुरेश या अधमपे जल्दी कृपा कीजिये ॥ १॥ 


२-धाये नाथ अनेकरूप धरके धारा बही धमकी, 
मारे रावण से सबी झुर अरी कंसादि सारे बली ॥ 
मोक्ों सन्‍्मथ मन्यु मोह मद हैं मारघो चहं दैत्य ये, 
है माथी? ॥ २॥ । 

३-मेरे जीगुण से क्षमा शतगुणी स्वामी सुनी आपको, 
गाढ़े गाहफही गरीब जनके गो भीप गोपी पती ॥ 
दानी दीन दयालु होय हमरी नादानि देखी कहा, 
है माधी? ॥ ३ ॥ 

३-काहूकी नहिं कोड रक्षक करी सारी वुधा कल्पना, 

. मेरे पुत्र कलन्न प्राणपति ये भूता पिता आदि हैं ॥ 


(२) 
परानी, है मैया सहिं ठिंग खिवेया लख परै, 


कृपा चाहूं तेरी अब जननि द्वेरी जिन करी ॥ ४ ॥ 
£ जनान 7 
४-रिफ्लाये बन्वारी अमित हिंतकारी जननके, 
दिखाई दततारी जब जब पधारी अवनिप ॥ 
'हमारीही बतरी क्िंस विध विसारी सुध अहो. 
फपी चौहूँ तेरी अब जननि देरी जिन करो ॥ ४ ॥ 
&-पद्चे ज्ञानी ध्यानी श्रुति गति न जानी धकित हो, 
गिरा हूँ बौरानी मन सकुच मल्‍नी अहिपती ॥ 
कहा तेरी शक्ती कछुक नहिं जुक्तो लघुमती, 
छुपा चहूं तेरी अब जननि देरी जिन करी ॥ ६ ॥ 


४-तरे घर्मी कर्मी विदित खतिमरमी ऊन घने, 

तरे झेवा जारी अचरज कहा री चित घरी ॥ 

हगएे से तारे अति जस तिहारे कर परे, 

कपा चाहूँ तेरी अब जनाने देरी जिन करी ॥ ४ ॥. 
प-न झंसारी बंस्तू चहि अज महेन्द्री पद चहू',. 

रहे, तेरे नेरी पद घुगल घेरो महलकी ॥ 

हशे दूरी पूरी करु मथुरा आस मनकी, 

झूपा चहूँ तेरी अबज॑ननि देरी जिंन करो॥ 


॥इति रंधाप्टकर ॥ 


(५) 


हा हा नाथ गहोजि हाथ विरहा सिन्ध्र इयायो घहै, 
है माधी मधरेश था अधमपै जरदी कपा. की जिये ॥ ६। 


॥ दति भाधवाष्टकस ॥ 


॥ श्रय थ्री मथुरं शधिनयाष्ठक' लिख्यते ७ 
(चाल लावनी ) " 


न.» ६५ :व४८२०-- 
९-सरकार युगठलबर तनक दया विस्तारी, 


मो दीन महा भत्ति हीन की ओर निहारो ४ 
करुणानिवान हैं आप दीन दुखहारी, 
श्रणागतबस्सल आरत जन सुखकारी । 
छाई तब कीरति नाथ प्रिलोक मम्दारी, 
जस गावत नितप्रति शेश शारदा हारी । 
या तुच्छ जीवऊे दूजो नाहि सहारो, 
सरकार यगलवर तनक्र दया विस्तारी ॥५॥ 
२-भव विन्च अगराध अपार तरथो नहि जावे 


कोउ दीखत नाहि जो बेड़ा पार लगावे । 
कामादिग्राह सुखकाड़ गुसन की. आदें, 


(६) 
नहिं कोइ उपाय जो इनसें बचने पांव । 
अस संकट में नहि कोड भो हितू हमारो, 
सरकारण॥ २॥. 


६-हीं यदि .कुकर्मी कुटिल कपदि अपराधी, 
उद्धार हेत भर जन्म जुगति नहिं साथी । 
अति माया मोहकी लगी दुस्तर व्याधी, 
नहिं योग यज्ञ तप सै न ध्यान रूमाथी । 
है तुमहि कों लज्जा मारी चाहि उदयारी, 
सरकार० 0 ३५ 

४-अस भाग कहां जो प्रभुके दश न पाऊँ, 
छत गौर-श्याम अमिराम पै चल बल जाउऊँ | 
छिनमात्र युगलकों हियलसे नहिं बिसराझों 
निस बासर नैनन नेह नीर ढरकाऊंँं । 

ग माया मोहसें बरेण होय,छुटकारो, 

सरकार० १४ 0 

3०घिकू जीवन घिक्‌ मानुषतन चिछ्‌ चतुराह, 
सनसोहनि सोहनि फांकी यदि नहि पाई 
लिख संपत्‌ चिक्‌ जस कोरत मान बड़ाई, . 


(७) 
छवि भोर-श्याम की नैनन नाहि समाई । 
विन चरण-कमल नख जीति सफल अधियारो, 
ररकारण। ३ ॥ ह 


६-कब दघोगे हा हा नाथ दरस कब दथोगे, 
कब मो अनाथकों नाथ सनाथ करोगे ॥ 
कहा निपट कुटिल मोहि जान खबर नहि ढीगे 
जन ड्बत देखहु कहा न बाँह गहोंगे । | 
तुम बिन है दूजो कौन प्राण रखबारो, 
सरकार० ॥ ६ ४ 


४-हे कपानाथ जन दुखहर सुघर मनोहर 
है रुप उजागर सुन्दर अनुपम छावेघर | 
है कमठनयन सुख देन ऐन करुणा कर, 
गणसागर नागर नवलकिशोर रसिकवर । 
इक कपा कटाक्ष इस ओर गौर कर डारी। 
सरकार०ण ॥ ० ॥ 


८-मधराके ईंश दयाल कहे जाते ही 
जन दुर्ी देख कहा तनक न लजियांते ही 


(*<.)' 
' ऋति प्यास मीन दूगन: को तरसाते ही, 
रह निकट-भी मांक़ो, देते रुकुचाते हो.).. 
जन आरतिमंजन भणती.अ्जि न विसारी,, 
सरकार युगठवर तनक दया विस्तारी ॥ ५॥ 


0 इति थी मयुरेशविनयाप्टकस्‌ ॥ 


श्रीमननारायण नारायण न(रायण, ( टेक ). 
ए-मच्छ कच्छ वामन, सुकर तन, 

जन रक्षा हित घारायण ॥ १॥ शी० 
' ३-धर नर हरि तन हत्यो हिरनाकुश, 

भक्त प्रहलाद उब्ारायज़ ॥ २४ श्री? 
३-श्रीजगवन्दन- दशरथननन्‍्दन, 

गुण गएबत जाके रामायण ॥ ३ श्री० 
४-मिलनीडी नोच पसखाव अहिल्या, 

व्याघ गीघ निरतारासण ॥ ४ ४ प्ली० 
४-नन्दनन्दन भरभु अशुरनिकन्दन, 

लोला प्रेम प्रचारायण ॥ ४ ॥ शी० 
६-भवसागर तरणी कली गीता; 

बरणी सब शति आाणबण ॥ ६.॥ श्ली? 


(६ )' 

+>प्र्‌ पद सुताकों लड्जा रखी, ु 

दुःशासन मद गारायण ॥ ७.४ प्री०. 
८-डह्रबत गज हारे नाम पुकोरी,  . 

प्यादे हि पांव पधारायन ॥ ८५ ॥ श्री० 
₹->पतितनको सिरताज अजामिल, 

तरथो सुमिर सुत न/रायण ॥ < ॥. मी? . 
(०-नामा नरसी कबीर से जन हित... 

पायो खेद अपारश्यण .॥ १९० ॥ शअी० 
११जन ओगुण चितमें नहिं लाबत, 

पतित अनेक उद्घारायण,॥ ११॥ छरी०, . 
१२-मों सम दीन मछीन किरोरन, 

तारि सुनस विस्तारायव-॥ १२ ॥ शी? 
१३-तुम्हरी हि आस तिहारो भरोसो, .. 

निज प्रण लेहु संभारायन ॥ १३ ॥ ध्ी७ 
१९-मधरापति दीजे . चरणन-रति, “- 

सकल विपति दुख टारायन ॥ १४ ॥ श्री? 


न मा  आई। 
क्र 
हा 


हरि हरये नमः । * ' 
कृष्ण यादवाघःनमः/ा: 


(१० ) 
यादवाय साधथवाय केशवाय नमो नमः । 
गोविन्द गोपाल राम प्ली सघसूदन ॥ 


% प्न्री हरिकीत्तनम्‌ # 


नल 2. हक“ ६ सााम हक 


१-श्री हरि बुजाडुनामनोविहारिणे नमः । 
कष्ण यादवाय चित्त वित्त हारिणे नमः ॥ 
इ>केशदाय साथवाय सोदकारिणे नमः ॥ 
श्यामसुन्दराय मोपवेश चारिणे नमः 
३-इुन्द्रमान भंजनाय दुष्ट दैत्थ गंजनाथ । 
शीपिका दुगंजनाथ नौमि भक्त र॑जनाय ॥ 
४-श लो गोविन्द मोकुलेन्दु लेणु आरिणे नमः । 
प्राणयबल्लभाविनाद कमेचारिणे नमः 


# ज्यी हरिकीत्तेनम्‌ + - - 
कक जण्गेनन . 


| गजल | 
१७राधघागो विन्द केशव माधथवे हरे हरे । 
* जय दीनबन्घु दयासनन्‍्धु क़रष्ण सांचरे ॥ रा० 


0) 
२-जप मन हरन आने द फैरन श्याम घन बरन । 
अशरन शरन त्रिताप हरेंन वेण मुख चरे,॥ रा० 
३-असुरारि दुःखहारि क्षमाधारि प्रेमघन.। . . . 
राधारमन मदन दमन अखगट रसभरे ॥ रा? . 
7-महिमा अपार कुपाधार करुणा सार तन |: ... 
मधुरास अघम ज़ाकी दया दू प्टि से तरे ॥ राधा० : 


जि हर 
१-कीरति कुमारी प्यारी स्वाम्नी हमारी हो, 

. नवलबिहारीं स्थामी जने सुंखकारों हो।. ईः 

३-नीलबरन सारी श्यामागोरी तनधोरी, 
. झेघ घटामें मानो शशि उर्जियारी हो । की० 

३-पीतव सन मनमोहन के तन 'मानो, 

>दामिनी: मगड़ल:-जिच, छाई घटा कारी हो । की? 
४-दम्पति दयाके निधि दीनन: के. दुखहारी,: 
_ कहणा अपारी दो अचम उहधारी हो | की” 
८ राधे गिरिधारी जय संन्तन के हिंतकारी, कक ० 
-- अधुराके स्वामी प्यारे युगठ विहांरो हो | कीरति” 


(९) 
पद] 

-सांवरा सुधंर सहारा गिरधर प्यारा हो-श्यामसुन्देर? ' 

राधावर चितहु॑र नैननकां तारा ही । :.. 
२-सीस मुकद कटे काछनी सोहत तन, 

मोहत मनहि कर रेंस मेतबारा हो | सा? 
३-अटखं- अर्टर्स शरति कहे जो अगोचेर:; 

मदन मोहन सोई नर तन घारा हो । सां2 
४ बन दर्शन पल छिन कल नाहि मोय 

बिकतल हिंयो छे म्हारो अ्िही- दुखार- हो ।.सांए 
४-आवबोजी आवोजी- थांका चरण-पलोटा कहे; - - 

मधुरापति म्हारा जोबन आधारा हो । सां? , 


' 
>क + 


* रू पद..] कर 
(“जय दृवारफाधीश मुकुन्द हरी श्री बसदेव मोविन्द हरी । 
हरी हरी बोलो हरी हरो.॥ 


२-हरे भांकों जिहि दूँ ष्टि परो-तिनकों नैया स्व र्िन्ध बरी, 
हरी: हरी. बोलो. हरी .हरी; ॥ 


के 
हा 


(१३) 


३-सांवरि सूरत हिये धरी-हरिने जनकी सब पीर हरो है 


हरी हरी बोलो हरी हरी ॥ - 


+-जै जै मनमोहन श्याम हरी-धन धन्य घरी यह घन्य घरी। 


हरी हरी बोलो हरी हरी ॥ 


५-छविरूप भाघुरी दुगन भरी-मधुरेश ने इच्छा पूर्ण करी । 


छ 


हरी हरी बोलो हरी हरी ॥ 
[ पद || 

१-रसीला पेछों ब्रज जनसुखकारी । 

रंगीला छेला मोर मुकुट घारी ॥ 
२-यह कायए म्हॉँकी ब्रजकी थी जानो। 

हियो म्हाको वुन्दावन जानो ॥ रसीला०? 
३-गोप्यां छे ईँमें चित्त वृत्ति नाना । 

करे छे थांका में मर्सों गुण गाना ॥ रसीला० 
४-जीवन म्हाकी धाँके छे आधीना। 

आवीजी आयवो नटवर र॑गभीना ॥ रसीला? 
४-करोजी छेला गोप्यां संग थे रास । 

पधारों ग्रेजी सेवाकुज झे पास-0 रसीला० - . 
६-सुरत धांकी निरख मे सुख पास्यां। 

' बधाई देकें प्रेमकी निधि लास्यां॥ रसीझा? 


(६४) 
«- आवोजी म्हाँकी पलकों पेपग घरके। 
.. मनास्यां थाने चरणाँ में परके ॥ रसी ला? 
८-सुरतादासी दरसको छे प्यासी। 
मिलोजी आके भश्रीमधुराबासी ॥ रसीला० 


[ हरिकीर्सन ]. 


हरे कृष्ण हरे राम राघे गोविन्द । 

श्री कृष्ण चैतन्य प्रसु नित्यानन्द ॥ 
सारंगधर मुरठीधर सत्यचिदानन्द । श्रीक० 
रघुपति यदुपति आनन्‍्दकन्द ॥ श्री० 
कीशल्यानल्‍्द प्यारे वृन्दावनचन्द | श्री० 
माधी सुकुल्द भजी त्थागो छल-छन्‍्द 0 प्यी० 


[ इसी के वजन पर पद ] 
हरे राम हरे कृष्ण लोकामिराम । 
श्री गौर श्यामांग नित्यानन्द घाम ॥ १४ 
सीतबर राधावर आरत हर नाम १२१ 
हरो बिन काहू छिन नाही आराम ॥ ३४ 
लह्त्मी नरासिह पुरे भक्तों के काम ॥४॥ . 


(१५) 


हारे हरि योडे होय भनको विप्तराम ॥ ४३॥ 
मधराफे स्वामी प्यारे नामी सरनाम ॥ ६ ॥ 


[ रृश्कीस्तन ] 
जय जगमीहन जन शुखदाई । 
थधाएी हिससी चित्त माई ॥ 


>केशदय माथत्र याद राह । 
घोरे भव-ठखमों छूटजाद ॥ 
अर हरि पदपोलम गणगाई । 
छाज् मने इच्छा फडपाह ॥ जय 


#न्तर हरि घरि घरि भज चितलाई । 
जन प्रहलाद हेन प्रगटाई ७ 
भेज भा राम ऋष्ण रे भाई । 
श्रणागत जन सदा सहादहु ॥ जय० 


इन्‍नटवर गिरिधर पी त्रजराई ॥ 
जनहिन सुरपति मान नसाई । 
मन-हर मुरलीघर छवि छाई । 
कालोमर्दन कंबर कन्हाई ॥ जय? 


(१६) 
2-त्रिभुवनपति हूँ थेनु चराईं + 
गीविन्द गीपलक कहलाई ॥। 
दीनबन्धता जग दरसाड़ । 
जाय कौन विधि महिमा गाई ॥ जय० 


४-गोपी जन प्रंमाम॒त दाह । 
रासविहारी पद्‌ सरसाई ॥ 
अच्युत अदभुत सन्दरताईं । 
शोभा लखिं शत मदन लजाई ॥ जय० 


६--घन चन द्वारिकेश यदराहे 
कीनी भक्त जनन मनभाई ॥ 
द्रुपद्सुता की चीर बढाई । 
नासी कुरु पुत्नन गुरुताडईँ ॥ 


७-विप्र सुदामा निज्ेनताई ९ 
मेटी कर सम्पत अधिकाईं ७ 
तांज दुबचन मेव- मिठाई । 
भाजी जिदुर दीन चर खाई ४ 


८-श्री रघुनन्दनं तन घरि आह । 
पनगसागम भरजाद रखाई ४ 


(६8). 


जलनिधि ऊपर सिला तराहई। 

मिलनी दीनहिं दीन बडाई ॥ जय? 
>अजामेल गणिका अधमाह । 

तनक नगिनी धन्य प्रभुताई ॥ 

भक्तवत्सल मथरेश कहाई । 

तारे अमित पतित समदाह ॥ जय० 


लननन-वननाननिनननीनान भा 


श्री हरिकीत नम्‌ । 
राम सिया राम सिया राम सिया राम । 
रामा जे रामा रामा राम सीता राम ॥ 
सीता राम सीता राम सीता राम रामा। 
रामा जे रामा रामा राम सीता राम ॥ 
श्यामप्रिया श्यामप्रिया श्यासप्रिया श्यामा ! 
श्यासा जे श्यामा श्यामाश्याम राधेश्याम ॥ 
राधेशूयाम राधेशूयाम राधेशयाम शूयासा । 
शयामा जे शयामा शयाप्षा शयास राधेशयाम ॥ 


“प्यारे नर तन राम यही है-लीजे युगलवर नाम । राधे? 
(गर्म में करी प्रतिज्ञा धूल्यो-घिक मन मृढ लिकाम॥ राधे? 
(>रकलसनोरध सह करन हत-कल्पतरू है हरि नाम। राधे? 


(१८) 


४-तीनों ताप मिर्ें हरि समिरे-ताम परम सुखधाम ॥राधे० 
(-उपजत प्रेस अखण्ड नामसो'-मन पावे विश्वास । राधे० 
६-मेह मीर मैननसों टपके-विलपत आठों जाम ॥ राधे० 
४-वाम लिये नामी चलिआवै-मिलें श्यामा अरु श्याम । राधे? . 
८-अधम उधारण नाम हरी को-सुगति देत सबठाम ॥ राध० 
*-ाणिका अजामेल से पापी-पहुंचे हरि के धाम । राजे० 
१०-कठिन योग यज्ञादिक साधन-सुलभ एक प्रभु नाम ॥ राधे० 
११०सधुरे मचुरे सघरे मघरे-पियो' अमत हरि नाम । राधे० 
२-सुधरे सुधरे सुधरे सुधरे-नामहितें, सब काम ॥ राधे० 
१३-मजरे भजरे भजरे भजरे-हरि पद्‌ आठों जाम । राधे० 
१४-तजरे तजरे तजरे तजरे-क्रोध लोभ मद काम ॥ राधे० 
१३- शी मथुरेश नाम जग पावन-सन भावन अभिराम । राधे० 


कनननी वनजनर मिलमानलन सनन-मन. 


[(हरिकीत्त॑न] - 
हरि $ हरि ऊँ हरि $ बोलौ- 


बोली जी हरि हरि # हरि झीम्‌ 


2 


ध्छ 


१-हर ऊ हरि ऊँ हरि ऊ माधौ-माधौ जैं माधौ हरि ओम्‌ 
: (“हाई डी हार $ हार क केशौ-केशी जे केशी हरि # हरि 
३-हरी हरत दुख शरणागत के-महामन्‍्त्र हरि ओम हरि 


१“जरत पाप हरे नाम अग्नि रे-डूवत हियो जिम सोम हरि० 


(१६) 
५-.ऑंकार हीतें सब स॒ष्टी--हरि हर अज रवि सोम्‌ ॥ हरि० 


'इ-मोस तरंग हिंये 'हहरावे-हरपै' तनके रोम ॥ हरिं० 
४--नारदशारद बीन में गावत-तनन तननदेरना त्रोम्‌॥ हरि० 
दय कमल विकसत हरि बोले-फलत कहे जब जीम्‌॥ हरि० 
<-हरि बोले हरि मिलंत सहजही-सुलभन किये तप होम ॥ हरि 
१०-हरि व्यापक चर अचर जगत में -हरिमय जल धल भोम ॥ हरि 


११-घ्री मश्रेश नाम के सुनके-मुद्ति सकल माह व्योम।। हरि० 


क्र "7 7 
कलम नरकपन तलरमाथ वनननतन 


[ संक्षिप्त हरि कीर्तन -] 
राम सिया राम सिया राम सिया रासा। 
रामा जै समा रामा राम सीता रास ॥ 

- सीता राम सीता राम सोता राम रासा । 
रामा जे रामा रामा राम राम सीता राम ॥- 
श्याम प्रिया श्याम प्रिया श्याम शिया श्यामा। 
श्यामा जै स्यामा श्यामा श्याम राधेश्याम ॥ 
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्पामा । 
श्यामा जै श्यासा श्यामा श्याम राघ श्याव ॥ 

५ को हरि ओ हरि आओ बोलौ मन .पावे विस रामाराध ? 


हरि ओ हरि ओ हरि ओ मादौ-भज मन आठों जामाराधे?, 


| 


(२०) 


हरि ओ हरि ओर हरि आओ केशी-नाम परम सुख. घांम। राध ९ 
श्री मंधथरेश नाम जग पावत-मंत्र भावत अभि रास॥ राधे ० 


न्‍अिलजन्‍नसन हनमपाकाथ 2०जअ«क >«-न. 
ऊ 


[ तथा हरि कीत्त न ] 


१-जथ सत्य ज्ञान सुख रुपघरे पश्लीराम कप्ण गोविन्द हरे । 
२-जो अलखअगम मन बढ्ठि पर ,सोह करूणां कर तन घर उतरे॥ 
एजब भम तरुंग हिये लहरे, तव निगन. सगन सब भेद टरे। 
४-नित नेह नीर जब दगन भरे, प्रिय तमपुरुषोतम ताहि बरे ॥ 
५४-प्रिय ध्यान धरत तन सुध विसर,मतमोहन घायके अंक भरे । 
६हरि नामसुधारस पान करे; मधुरेश पिया उरमें विहरे ॥ 


[ हरि कोत्त न गुजराती गरवी की चाल में ] 


हरो के प्र मी हरि हरि हरि बोलो 
' 'ईंतंन प्रभु नांस है अनमोलो 
केशब क्रेशो माघे वल्नोमाष़ी- 
प्रस्ध धन हार नामाहे साथो। हरि 
.. . शीरांघे कृष्णा राघे कष्णा राधे शूधोम- 
श्री सीता राम रीता राम श्रीराम. 
श्रो तर हरि नर हरि हुंख हारी- 
.जझ्गतपांत शुप्त शति सुंख कारों + हरि 


[२१] 


. श्र नरांग्रण न.राषण गुण गाये- 
रस पति अत हितओं ध्यावों । हरी० 
रसीले प्यारे युगल मनोहर अंग- 
सु छविधारे रहें सदा जन संगं। हरी० 
मथुरा स्वामी करुणा दया घामी- 
हिय्रेशे जाने प्रभु अन्तरज्ञामी । हरी० 


ु “--(०४+-- 
हरिक्रीत्तन तमाशे की चाल में । 
न 


ः. श्रो हार ताप परम सुख सार-मजली हरिजन बारंबार ॥ 
१-दीन बन्यु करुणा के सिन्धू जन दुख भंजन हार।._ 
अबम उधारण ताप निवारण भुक्ति मुक्ति दातार॥ शीहरि० 
२-शवी नरसिह दयालु विश्वपति पालन पोषण हार। -  .* 
धंभ फार प्रगटे जन के हित तनक न करी अवार ॥ श्रीहरि० 
३-क्षी रघुनन्दन असुरनिकन्दन, भंजन घरणी भार। 
व्याध मीध शवरी से नीचहु, कीने भव पार ॥ श्रीहरि० 
४-त्रिमुवन वन्दन यशुदानन्दन त्रज जन प्राण अघार। ' 
बिदुर सुदामा सुखप्रद्‌ द्रोपदि लज्जा राखनहार ॥ श्रीहरि० 
४-शरणा[गत वत्सल कलिम ढदल छलबलमेटनहार । . . ' 
भोबिन्द गीपीनाथ वेणुधर गिरधर रस भण्डार ॥ श्रीहरि० 


[२३] 


६-उजामेल गणिका से पापी दीने छन में तार। -- 
नारायण जगदीश छंपानिधि जन दुख देत निवार + शो हारे 
«मणरापद्ि बखशें चरणन- रति सांत्ररिया रुख्दार ! 
का ३ कम ७ ही ल्‍ हर कि रि० हे 
- माम लिये निम्ने ही थादे मेरे भुजा पश्ार ॥ श्रीह| 


हरि कीर्तन रसीया की चालमें। 
हरि सुमिस्त अति मंगलकारी । हरि० 


(“नारायण पुरुषोत्तम जगपति, केशव माधव अध्हारो ॥ हरि? 
. ₹-शीगोविन्द यशेदानन्दन, दोनबन्चु जन हिलफारी ॥ हरि० 
३-राघावर मनमोहन नटवर, जन दुख भजन गिरिघ्वरी ॥ हरि? . 
५, “>वशीघर भंबताप विभंजन, मन रंजन हरिभय हारी ॥ हरि? 
३०गेपीनाथ संधिका बल्लभ प्रजपति हिततकर बनघारी ॥ हरि० 
६-वबासुदेव घल्वीर नंरोत्तम श्रोगोपाल सुछ विधारी ॥ हरि० 
४गोकुलेश श्रीनाथ दयानिंघि नवरूकिशोर मनोहारी ॥ हरि" 
६-नाराद्मन घंनश्याम रसिक्वर शोभाघाम मुक्टघारी ॥ हरि? 
रघुवर राम जानकी प्रल्लम दशरथ नन्‍्दन असुरारी ॥ हरि० 
(०-सोतापति अवधेश धनुपेर घर्मथुरत्थर सुखकारों ॥ हरिः 
११-शरणागत वत्सल नरहरिप्रभु-मधुरापति पर वलिहारी ॥ हरि? . 


[.२३ ] 
अर हरिकीत्तंन १८८ नाम की साला। 
श्रीहरि प्रुषोत्तम गुण गाई. जीवन सफल करो रे भाई ॥ 


१-तारायण जगदीश विश्वपति प्रणब्रह्ल व्याप्त सब ठोंडे ॥ 
लेकनाथ दुखभंजन मोहन सुखद मनोहर भक्तसहाई ॥ 


' ६ १० १४. १२%. . 
'३-मनभावन पावन श्रीवासन जनरंजन प़िभुवन के सादे ॥ 
एप १५ श्र १३ १6 
दोनबन्ध' करुणा के सागर दीनान!थ कृपाल गंसाहें ॥ 
''शु२३ - 
३-श्लीनरसिह असुरमदगंजन जनरक्षक अतुलितप्रभुताई ॥ 
४ श्द ' श॥ 
भवभयभंज आन देधन प्रभु शरणागतबत्सल हितदाई ॥ 
हि 

४-राघव राम जानकीजीवन सीतापति धनुधर रघुराई ॥ 

रे३े. १४ १५ रे६ 3 ड्रद 
अआ्रीअवधेश फीशल्यानन्दन अस॒रनिकन्दन अभितबडाह 


४-वबास॒देव यादव सुन्दरतन देवकिनन्दन ऑंयदुराई 0 
* .. ४४ है 
व्रज़॒पति गिरिधर मदनमानहर राधावल्लम श्याम केल्‍्हीई ॥ 

णएर - ७१- 3 


४८ न्‍ 
६-गीकलेश कोलीमदमदन रासविहारी'- छविसरसाई ॥ 
केशव कंसनिकन्दन दुसहर गापीनाथ त्रिलेक | रेफाई ॥ 


णछ ५८ ५६ ६० 


बन कहे 


[२३ ] 


०-माधव फ्रोपति दानी ज्ञानी सत्यरुप शे।मा अधिकेई # 
देर दर देर एऐ 
मेर्मकटथर कमलनेन शिशुत्रपुधर गेपति थेनुचरा्ड #, 

ध्द ६3 द्व्ट 
. «भवनिस्तारण पतितउद्दारण तारण सुवेषसंह।ड़े ४ 
300 
नटवर नठनागर करुणाकर प्रेमडोर में सहऊथ॑धाई ॥ 
93 8 ७६ 

; ६«इन्द्रदमन ब्रजरक्षक प्रियतम ललितत्रिभंगी मदनंलुभाई ॥ 
४ चैट ४ <0 . '. . ६८६१. 

बांके चतर नेहरसछाके करें प्रेम वश जनसिंबकाई ॥ 


१०-प्रेमविवश आधीनभक्त के क्षमाशील शुभगुण॑संमुदाई ॥ 


नन्दकिशार पशे।दानन्दन जगवन्दन वन्दों सिरनाडे 0 
€६  £१ * 
११०अलख अगेचर निविकार गुणधाम लेकअमिराम गाड़े ॥ 
ध्चे 5 ६६ 
गेविन्द श्रोगापाल नवल॒बप राधारमण सनेजनसाई ॥ 
६9  हैई १००४ # 
२-मायाघारी सर्वकडानिधि जाकीमायाजगत' भमाई ॥ 
२०२ 
इम्दियमनपर सेहन चितहरं कृष्णचैतन्य देववलमाई ॥ 
१०५ श्द्द १6७७9 ४ शए८॑ - 
१३-एक सौ आठ नास की माला रचि मथरा चरणन बलज़ाई ॥ 
गाबे सुने लहै परमोनंद . श्रोमधुरेश भक्ति ले. पाई ॥ 
ड्र सिति फाल्गुन शुक्ला ९५, संबत्‌ ९८ * 


[२५ | 
# शहरि। # 
( रसिया की चाल में हरि कीतेन ) 
जोसुख प्यारे कृष्ण भजन में सोती तीन लोक में नॉहि। 


हरि जगदीश श्याम गुणघासी रे-पुरुपोत्तम करुणासय स्थामी रे । 
| 9 ४ प्‌ हु की ८ ढ 

अन्तर्थामी. गिरधर नामी जस छायो जगर्माँहि ॥ 

६ १० १३ 


जो सुख० ॥ १॥ 
गोपीनाथ राधिका जीवन, ननन्‍्दनदून नटवर मधुसूदन। 
१२ १३ १४ (५ १६ 


कालीदमन करा मंद मदन छव्रिल्ख मदन लजाँहि॥ 
१३ १८ रे 
जो सुख ॥ २॥ 
गोकलेश गोपाल बिहारी रे-रातविलासी रसिक मंरारी रे 
गि २०. २१ रे २३ श्धे 
मरलीधारोी श्रीक्रतवारी दामोदर कहिलाहि ॥ 
५ ब्््‌ २9 
जी सुख ॥ ३ ॥ 
'सम सियावर अवध दुलारे रे-भरतभात सारंगधनु घारे रे । 
श८. १६ 0 ३१ ३२ 
दशरथ नन्दन प्राणअधारे सुर मुनि शुजस सराहह ॥ 


३१... बेटे 
जो सुख ॥ ४ 0 


[२६ ] 


कमल नैन घनश्याम मनोहर, जानकी जीवन क्रीटमुकद घर । 


३ ३६ ३७ रेट... ३६ 
दशमुखद्लन उलन जगपालन अशरणशरण कहाँह ॥ 
! ४५ ४१ ४१ ४३ | 
जो सुख ॥ १॥ 


रघुनायक यदुपति दुखहारी रे-श्री नरस्‌ह:भक्तभयहांरी रे 
हे 


४५ 
भायाचारी सब सुखकारी सुमिरे भवदुख नाहि ॥ 


जों सुख ॥ ६ ॥ 


 भक्ततसल जसुमत के ढांलां रे-करे सदा सन्तन प्रति पाला रे। 


दारकेश दुगघाहुबिशाठा मथुरा बल वह जाँहि ॥ 


. जो सुख ॥ ७ ॥ 


[ २७] 
॥ ओ ह5॥ 


है।ली हरि नाम संकीतंद' कीय 775“ काफी 


'मीकी श्री हरि लाम की होरी 


ब्रह्म सच्चिदानन्द जगत पति जो रुख साँहि रम्णोरी। 
' राम कृष्ण माधव मघसदन नाम से प्रात्सयारी ॥ 
ताहि निम्नद्न सुमिरिरोज्मीकी ॥ १॥ . 


काम क्रोध मद छोस मोह छल मल के ढेर लम्यारी । 
हरी नाम कोर्तन चिनगारी घरत हिं सकल जरबोरी ॥ 
. जान भय: विमल हिबरारी-नीकी ॥ २३. 


नारायण केशर्व परुषेत्तम नाम की केसर चोरी |... . 
. प्रेम रंग. मन मटकिन भरमभर प्रीतम अंग भिजे।री ॥ 
रंग बरसे चहुंओरी-नींकी ॥ ३ ॥ 


राधावर गिरधर मरलोपर श्याम नाम हरोरों । 
श्री गेषणल गलाल ह/थ, बल बीर अबीर की मेरी 
भरों अनराग कमारी-नीको ॥ ४ ॥ 


“रचवर सीतावर सारंगधर बारम्बार रटौरी । 
नाम ऋमि हृफ बाजे घ जे लोक लाज पजदारी 
पिया बस में करलेरी-नीकी ॥ ५॥ , 


[९८ ] 


हिसनाकश प्रहलाद से पूछो राम बता किस ओ,री । 
तेमे मेममि खह़ग खंब में. कहयो राम सघ ठीरी ॥ - 
खंब हो ते प्रगदो रो>दोका ॥ ६ ॥ 


क्रो मधरेश नाम की होरी खेले। हिल मिल गारी । 
करें अवश्य कृपा नंदूनदन श्री दषभान किशोरी ॥ 
परम रसरंग छक्ोरी-नीकों ॥ » ॥ 


( मणगौर की तज्ज पर हरि कीर्तन ) 
मेविंद गृण गाजेजी सुगम थेही मारण गहौ कर गौर । 


निगन सगन दोठ रुपरंगीले।-राम रमे सब टौर ॥ 
ब्रह्म सब्चिदानन्द विष्ण हुरि-ताम अनल्त निहोर। 


वाशुदेव दहुपति मधुसूदन-रटिये साथ भार ॥ 
_ एरिवर राघावर नत्नागर-केपियन के फित चेर | 


रघुबर घनधर सियवर सम्दर-भजिये सदा कर जे ॥ 
रोसावलासी प्रेशप्रकोश्ती-रसिकन को सिर मोर । 


नन्दृनदून शीकृष्ण सघरतन-माहन माखन चेर ४ 
गी मधुरेश सक्त सपहारी-ब॑ध्ये। प्रेम की ढेर । 


(२६ ] 
श्री अधुरेश चरणवन्दना स्तोप-- 


बोलो श्री कृष्ण चरण तोष हरण की जय हो । 

दीन दुखियों के शरण मोदकरण की जय हो ॥ १ ॥ 
प्रदेटी जिन से.पतित पावनी श्री माता गढ़ । 

से संझष्ठ हरण विश्व भरण को जय हो ॥ २३॥। 
जिस चरण रज से तरी नारि अहल्या तत्काल । 
घन्य भव सिंध तरण चारु वरण की जयहो ॥ ३ ॥ 
जिन के छूवे ही हुंए मुक्त वो यम्लाअर्जन । 
दामोद्र भेषधरण लीला करण की जय ही ॥ 9 ॥ 
काली के फन पे किया हृत्य दिखाया कौतक | ' ' 
भोप बंत बनविचरण' श्याम चरण की जयहो॥ ४ ॥ 
लिन के बल.और भरोसे पे हैं नि्भय हरिजन । हर 
जन के मिस्तार करण भय के हरण की जंय हो ॥ ६॥ 
जिन के सुमिश्न से मिहे सोग सयानक भवरीग 4 

' फाँसी कह जाय तरत जन्म मरण की जब हो ॥ ७ ॥ 
जिन की सेवां.में अचल हो रहै चपला लक्ष्मी । 
सुख सदन सवंदा दारिद्र दरत को जय हो ॥ 5॥ 
जिन को सीने से लगा गोपियां कृताथ्र हुई ।.* 
: रास रस उपजावन त्रास' हरण की जय हो-॥.९.॥ 
रुकमणी द्वीपदी गज रक्षा को घाये कटही। 
ऐसे अशरन के शरन सुखावतरण की जय हो ॥ १० ॥ 


[३० ] 


उन्प जत ध्यान में धारें जो हिये में उन को । 
घनन्‍्य घन घन श्री सथुरेश चरत की जय हो ॥ ९१ ॥ 


। 
न्‍फ-नलंन्‍्लपलमननाननपनलत्सा>ककर व. 


सेवक की सुध लोजै रे श्याम सलौने-- 


मानो या न मानो तुमपे विना दास में विकानो-करुणानिध 
करुणा करके दर्शन दीजे रे श्याम सलौना-सेवक की०-- 


(इस के वजन पर दूसरा पद ) 


दर्शन की हम प्यासी रे रास विलोसी-दशेन की०-- 

सांवरी सलौनी क्लॉंकी ललित त्रिभंगी बांकी-दिखला कर 
घीरज दीजे हो सुख शसी-रे रास बिलासी-दर्शन की हम०-१ 
प्राण को रखैया तृहि टेक को निमैया धूही-दीनन दुख भंजन 
मोहन निधवनवासी-रे-रास विलासी-दशनकी०-२ 

लेना तोरे रतनारे रसिक रसीलेप्यारे-चायल कर दारे तन 
मन सुरता नासी-रे-राप्त बिलासी-दर्शनकी०-३ 

फाटत बिरह में छाती पलहु न कल आती-घबरात्वी हूं' लल- 
चाती चित्तहुलासी-रे-रास विलासी-दुर्शनकी०--९ 

चेरी हू में तेरी भोरी राख पिया लज्जा मोरी-धोरी तौ महर 
नतर कर मथुरा बासी-रे-रास विलासी-दुर्शनकी०..५ 


[११] 


( इसी तर्ज पर दूसरा पद ) 
घट घट को तुप्त जानो हो ननंद दुलारे ॥ घट-२ की० 
चेरी ह' विहारो प्यारे दया दृष्टि मोपे ढारो 
शरणागत चरणों परके क्रितहुन जानो हो ॥ नन्‍्द १ 
तारो या नतार अबतो विन तोरे ना सहारो 
भवसागर नैया उग मग नॉहि ठिकानों हो ॥ नन्‍द ३ 
कामी हू' में क्रीधोलोभी दुराचारी है अघहारी 
निज प्रणो को नाथ सुमरि के अपनों मानों हो ॥ नन्‍द॑ ३ 
तेरो ही कहाऊ किसको विधा जाय मैं सुनाऊं 
मथुरा पति दुख को हरता हम पहचानों हो ॥ १ 


( होली कथ्वांली मं) 


होली खुल खेली री चल कर जहां दिलबर अपना॥ 

दारी दुनियां है तमाशा ये नहीं घर अपना ॥ १॥ 

छल कपट का जो है घू'घट वी हटालो प्यारी ॥' 

: प्रीत की साड़ी नवल प्रेम है जेवर अपना ॥ ९॥ होली ० 
होगये दृक्ष भी तज लाज नगन फागन में ॥ 
नाच गा तूभी रिक्ताले पिया गिरधर अपना ॥ ३॥ होली ० 
' तन पैसुर्ता की लगा उस्कें तू तक पिचकोरी॥. 
अंक भर जोडले कर चरणों में घर सर अपना॥ ४ ॥ , 


[३२] 


रंग अनुराग से जब तुम की करे घर प्रीतम ॥ 

जान तब रुतबा हुआ सब सेरो ब्रतर अपना॥ ४॥ 
जिस की होली पिया मथुरेश से ऐसी होली ॥ 

क्रर लिया उसने सहज ही पिया नटघर अपना॥ ६॥ 


न्‍अेरिशललंसकलनक-त+->->»«प->«नकननक, 


(होली ) 


हो छाई रसीली फाग रंगीली त्रजके सुन्दर बागन में ॥ हो ०- 
जमा है एक तरफ लाल का सखो मंडल॥ अड़ा खड़ा है उचर 
लाइली का गोपी दल ॥ अबघीर कौर गुलालों से छाय्े हैं बादल ॥ 
उमंग से भरे दोनो तरफ़ के हैं दंगल ॥ हो, लता पता सब जोबन- 
माती रंग राती है फागन में ॥ हो छाई रशीली०- 

झनेक रंग भरे हौज जिन में फव्वारे ॥ उग्ने हैं छूटने बहने छगे 
हैं पत धारे॥ बजे हैं डफ कहीं शहनाई ढोल नक्करे ॥ विसर के 
देह की सुंध नेह मग्न हैं सारे॥ हो होरी के रसिया नाचत गावत 
नाना रसक्वेरागन मैँ॥हो छाई . 6 ६ «- 
प्रचाईं दोनो ही टोली ने रसक्ी होली है ॥ युगल में बात जो 
होनी थी बोली होली है| अधर सुधा पिया प्यारी ने मिल 
अहोडी है ॥ हर एंक मुंख से निकलती ये तान“होली है॥ 
, हो भधुरा पति राधा गोबिस्द रत रसिक्तन पाश्रो भागन में ॥ 
हो छाई रसीडो० | ््ि 


रह 


[४३ ] 
( मन को मनमोहन सिवा दुनिया में कुछ भाता नहीं ) 


इस के वजन पर 


[ होली | 


फूली देख बसंत बन वन मन हैं ललचाने छगे। 
दिन ये होरी खेल के पिय बिन वधा जाने लगे ॥ 
मच रही है ध्रूम घर घर फाम की अनराग से । 
नेन विरहिन के पिया बिन नीर बरसाने लगे ॥ 
ढफ बजाते नाचते फिरते हैँ रसिया हर तरफ | 
पंछी भी कूजों में होरी मस्त हो गाने लगे ॥ 
मन की महठकी प्रेम के रंग से भरे जब तक नहीं । 
श्याम रसिया ग्रेम के क्‍यों कर इधर जाने लगे ॥ 
पहुंची जब सुरता वो दूती घन के मनमोहन के पास । 
हाल मेरा सन के खद भी कुछ तो शरमाने लगे है 
होरी ज्वाला उठ रही है तन के हर इक रोम से । 
ऐसा सन वो राधे राधे बंसी में गाने लगे #॥ , 
बन गये भारी निठुर मथरा में जा मोहन पिया । 
कर के चिकनी चपड़ी बातें प्रीत दरसाने लगे ॥ 


] 'फुरन+ककाहराकामान्‍ततन्‍वा-अक++ वन 


[३४] 
। आर पद ॥ 
पल नहि कल भोय पियके देरस बिन । 
१-गिन गिन की कठिन दिन रतियाँ -। 
जी न सकू' वाके दरस परस बिन ॥ पल० 
२-मोग से अधिक वियोग सुहायो । 
रह न सकत दूग छिनहु तरस बिन ॥ पल० 
३-सुनियत हैं करुणानिध प्रियतंम । 
रुक न सकत भग्ने काहुके बस बिन ॥ पल० 
४-लोचन मीन विकल अति प्यासें। 
केसे रहें पिय दरस के रस बिन ॥ पल० 
४-प्रेम के. बस मथुरेश दयालू। 
मिले न गान किये वाके जस बिन ॥ पल० 


न्‍किबघाक+८-कन अर नन«म---भ+>मन 


। [ गजल ] 
विनय सुनलो हमारी नाथ करुणा सिन्धु दुखहारी | 
' बिदित है आपको अनुपम जगत में भारी दातारी ॥ १॥ 
मेरा दर्जा है सबसे बढफे पतितों में सुनी स्वामी । 
पतित पावन है तुमसा कौन दुखहर दोन हिंतकारी ॥ २ ॥ 
तुम्हरी भक्ति करने से तंरे भव सिन्घु से लांखों । 
बिना भक्तो मुझे तारी तौ-होंगा जंस बड़ोभारी ॥ १॥ 


| [३७५] 
पड़ी मेकघार में नैया न कोई पार लगवैया । 
इधर छाई अविद्या की भयानक रैन सँघियोरी ॥ ४ ॥ 
कृपादृष्टी जो होजाये ये बेड़ा पार लगजाये। 
करी रोशन प्रथू मथुरेश जल्दी अपनी सरदारी ॥ ४॥ 


(गृजल ) 

बोलो घश्रीनाथ दया घाम की जेहो जेहो । 
मन हरन चारु वरन श्याम को जेहो जहो ॥ १४ 
सात दिन उंग्ली पे जिस बालने घारा गिरवर । 
सुर दभन श्याम बिजित कामकी जेहो जेहो ॥ २ ॥ 
भोस पे मोरमुकट करमें लकट पीत सुपट । 
वोरभट नागर न नामकी जैहो /जेहो ॥ ३ ॥ 
निकला गेरराज से पधराया शोबल्लभने । | 

घन्य वो ठाम है ब्रज घामकी जेहो जैहो ॥ 9 ॥ , 
पा नही सकते पता पचके थके ब्रह्मादिक । 
प्रे॒ से बस किया व्रजबाम की जेहो जैहो ॥ ४ ॥ 
राजपताने में आये किया पावन यह देश । 

य मेवाड़ रुचिर ठाम को जेहो जैहो ॥ ६ ॥ 
जिसके दशेन से मिरे घोर महा तीनो ताप। 
प्यारे श्लरीनाथ जु अभिराम की जेहो जेहो ॥ ५ ॥ 


[२६] 


धन्य गोस्थामी महाराज श्रीगोवबधनलाल। 
जहो 

लाल सुकुमोर उद्र दाम फ्ो जैहो जेहो ॥ ८॥ 

दे दरस मुझको भी श्ीनाथने अपनाय लिया । 

घ्ज््य मधुरेश दिलाराम्‌ की जैहो जहो ॥ ९ ॥ 


( दोहाएकम ) . 


॥०श्रीहस्चिरणन मन दियो पूरण तिन के - कण 
अन्य जतन सन्तन कहे कठिन विघन के साज ॥ 
५-नटखठ पियको ना मिले खटपट से केछु अन्त । 
उलट कपट घू'घट भपट ऋट पट भेटों. कम्त ॥ . 
३-तप साथो बाँधों सुरत आराधी सुर द्वार । 
विन मांधी उतरे नहीं काँधों से भत्र भार ॥ 
४-चक्कुर खाबे चरख नित चरचत कश्त पुकार । 
हम बिन हरि चर्चा रुचे चोरासी संचार ॥ 
४-नञांग क़रे अघ भंग तिम हरिजन को सत्संग ! 
मन मतंग हूँ पंग तब अंग रुचे हरि रंग ॥ 
“गुल गुलमें हरि रम रहा अतुल रूप कुल नूर । . 
बुल बुल मन चुल बुल न कर कुल में निरख हजूर ॥ 
७>ग्राह गहे गज नाह को और न पाई राह। 
वाह वाह हरि नाम गुण तुरत गही हरि बांह 0 


[२७] 


;-प्रेम लेश उर ऊपजे मिहे सकल जग क्लेश । 
द्रैश देश भटके छथा सुखद सदा मध्रेश ॥ 


( सोरठा अष्टक ) 


१-_घर उधर न निहार नर, यदि पर सुख घहत है। 
श्री गिरधर उर धार, सूघर तरें भव संगम नर॥ 
१-हरि पद्‌ कमल पराग, चाहत यदि अछि मन चपद। 
विषय सुमन रस त्याग, भाव राग अनुराग यत ॥ 
३-शरण तिहारी नाथ जो अनाथ अस उच्चरहि। 
घरत साथ पर हाथ हरष साथ यदुनाथ हरि ॥ 
?-मंद छोड छल छंद भज हरि परमानन्द पद्‌। 
कोकाटे भवफ़न्द नन्‍्द लदन ब्रज-चन्द बिन ॥ 
परत कमति बस जीव जगत कप हरि रति बिता । 
सुरत करत नहिं पीव जत मत साथे प्रीति बिन ॥ 
६-अहं अहं मत भाष्‌ जाय साख अभिमान ते । 
अजा पत्र शत लांख भंये राख में में कहे ॥ 
७-एक निशाना जान, यदपि बाण धारी ब्रिविध। 
दृष्ट एक पहि चान भेद बुद्धि भयदुखद लाख ॥ 
जो. सम दृष्टि हमेश सुखी रहै प्रिय सकल को । 
सबसे लखि मधरेश राग हूं ष तजिभजहु हरि ॥ 


ल्‍े 
१ इए कर दम ६ कला 


[३४] 
मंजु छन्दाष्टक) 
मन्मथरलज्यो गोपिका भोहीपरे प्रेमके फन्‍्दे । 
अझे चंद्र सुर छके मधुर सुन मुरली बोल अमन्दे ॥ 
रेत्रजचंद भये हमंसब तज तब पद रज के बन्दे । 
परम नकर कर करम चितै दत प्रीतंम आनदकन्दे ॥ 


मजेदार दिलिदार अरजु इंक सुनौ गौर कर भेरी । 
थरमनहो दिल व्याकुल तुम विन विरह अगिन अति घेरी ॥ 
शेसन मोहन अघर सुधारस सींचौ धाय सबेरी । _ 
घूएब्दत निकसे जियरा विकसे हा हा खाऊं तेरी ॥ 


अझुदनभनोहर मोरमकुटथर मेहर नजर कर हरी । 
शकितमथो मन प्रीतको बंधन हाथ गरे बिच गेरो ॥ 
शहजूर पुरनूर दूर कर जगत जाल उर केरोी 

शब्दबोल दिल खोल मोल बिन यह जन चेरो तेरो ॥ 


. झम्ज॑खियन में बस्घो सलौने तब तन झुदल मुलायम । 
घलजल पत्रन गगन सब ठांई यदपि रूप तक्ष कायम ॥ 


[६] 
. रेचंचल किस भांत हिये बिचतू रह सके मुदा्यंम । 
. शुकूठ खूब महयूव में ध्याऊं तेरी प्रात अरु सायम ॥ 
सनोहारि तन श्याम नवल क्या जोबन भलक रहाहे । 
. श्रपिनिखिष सोभा निधि तोमं विधि हुचकित अहाहैं ॥ 
कर मुन्द्र तैं हे ते 
रोुन्दर जादूगर तैं य कौतुंक रच्यों कहाहै । 
.. चूक्डदेस तथ अकछ होत शुभ अचेरज यही महाहै ॥ 
सन माणिक विवेक धन तुझपर सबेस वा दियाहै । 
झणी आशा पर तन॑ छप्पर टिक अवलम्ब लियाहै ॥ 
रेदिलबर देदरसे दया कर क्यों दिल सख्त कियाहै । 
भूत मुहब्बत पूरी कर तूँ मेरा. प्रणपियाहै ॥ . 


पडिल्‍्कनसबलमपमलमतमनञन&9»क्के, 


मरज इश्क़ बढगयां तलब में आशिक़ रोतां ढोंले 

झर धरात मुख बातं न निकसे आंखें कैसे खोले ॥ 
रेस्स वेद मरीज ये तेरा दांस भया बिन मोले । 

शूर्भत पिडो: जिला आशिक कौ दिखला रांस किलोले ॥ 


[४० ] 
सृत तरसावै श्याम दरस रस प्याला दीजे। 
झूकथुक करि हैं ठोग कौन फ़िर तीय पतोजे ॥ 
श्अनाथ के नाथ हाथ हमरो गह छीजे।. - 
पूरन घरन की ज्ञान बिरद्‌ निज पाहन कीजे ॥ 
| [स्बैया अषक_] 


(-दोन मलौन महा मतिहीन में पापन पीच अलीन अनारी। 
आप प्रवीन नवीन सदा रस लीनहो रक्त अधीन बिहारी ॥ 
मेरें अनेकन जन्मके औगुन देख कहा मयो सोच है भारो। 
बोर दयाके प्रसिद् अहो मधथरेश कहो कैसे हिम्मत हारी ॥ 


#“बालक काह को जात गठा बिच देख के पंधि त्रंत बचावे। 
आपने पत्र की ऐसी दशा लखि कौन पिता मर खावन घाठे ॥ 

' तोसो पिता भव सिन्धु में मोसे अजान की डुबत नॉहि रखावे। 
मौन गहे मधुरेश विचारिय लोक फी दृष्टि में कौन लजावै ॥ 


“नीच महा गुण होन हु जान के मोहि तले न कदापि सरैेगों। 
पाप हरेते कहात हरी तव नाप्त महातम जाने परैगो-॥ 
चन्दन दैत सुगन्ध सब कह सर्पहि देख-दुराय घरैगी। 
जो मधुरेश न सोय द्रवी करुणा कर नाम कौ को उचरैगो ॥ 


4 


हर 


५७ 


द्त् 


[ ह ) 
कौन तपावृत कीन अजामिल यज्ञकिये गणिक़ा कब रामी ॥ 
व्याधमें झौन आचार विचार रहे कह दीजिये अल्तंर्ज़ामी ॥ 
भीलनिने कव बेद पढे कहा सुकत हस्ति किये सुखधामी ५ 
साधन हीन ये तारे सघी मधुरोकी निहारत क्यों प्रभु खामी ॥ 
तारे हैं आपने भक्त हजारन जेते आकाशमे दीखत तारे ॥ 
प्यारे लगै सूबे वे तुमको तुमहू उनको प्रिय ज्यों द गतारें ॥ 
ठेश नही तव भक्तिक्रों मीमन मांयाके लागरहे हड तारे ॥ 
कीरत है मधुरेश बडी मुक्त भक्तिविहीनको पार उतारे ॥ 
पापकरे जिन धापके आपने माफ करे जब प्रा पकरे हैं ॥ 
जोनगहै मधुरेश पदाम्बुंज ज़ोन गहै. भवचक्र .परे. हैं ॥' 
मेरे अनेकन जम्मके औगन देखके काहेकों, नाभ, डरे हैं ॥ 
मोरी उबांसे जो चाहे करो शरणागत हैं हमपांत्र परे हैं ॥ 
शतमनोर पखान निहारके तारदहे क्रणा उर घारी॥ 
बामर तारे मलाई से नीच -उद्बारे हमारे बंढी रुचि भारी ॥ 
चित्त पषान समान पिषै जिंष भोग रतों पशुर्तुत्य हमारी ४ 
कर्म चगडालसे नोच मेरे अब क्यों मधुरेश न म्हैर तिहारी ॥ 
ख्लोनदनन्‍्दन आनदकन्‍्द सुनी बिनती जगदीश हमारो॥ 
दीन के नाथ अधीन के साथ नवोन नही बखसोस तिहारी॥ 


, ढाखनके अपराध छमे प्रण राखनकों जगमें अघ हांरी॥ 
+_पांपविशेष मेरे मधुरेश निहारके टेट मेरे मधथुरेश निहारके क्यों निज टेक बिसारी॥ 


(४३ ) 
रामभजौ कृष्ण भजो लाज तजौ प्यारे ॥ 
नाम सुधा पीके मगन होजा सतवोरे ॥ 
तात भूत जात पांत पेड़ह न साथ जात- 
सूने हाथ चलेजात राव रंक सारे, राम भजौ० 
जो हरि पद शरण जाय मम्तता जगको मिटाय- 
ताके निंतही सहाय मोर मकठ बारे ॥ रास 
मोचव है सांचो मीत जनसों अति राख प्रीत- 
वाही की कर प्रतीत च (ग॒ शरण जारे ॥ राम० 
हरिसों जो प्रोत करे तासौं वह नॉहि टरै 
सारे ही कष्ट हरे गोविद गण गोरे ॥ राप? | 
पल पल दग.झरे नोर दरस हेत मन अधीर-- 
साले उर बिरह प्रीर मिलत घाय प्यारे ॥ राम० 
अनुपम मथुरेश मोत जमसे नहिं रंच भोत 
' “गांवों हरि प्रेमगीत परसानंद पारे ॥ रास० 
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